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तीन टाका 


अभिन्न कवि-साहित्यकार 
श्री अंजन सेन क॑, 
जे अयाचित भावें अमित एवं अशेष मैत्री देने छथि-- 


"णडंद्य 


पात्र-पात्री 


जानकी, भरत, सुन्दर, नारद, नन्दी, 
निर्लोभ, निर्मल, छुधीर और 
पश्चस्बर 


छु 


सुन्दूर--हुनक ई पंक्ति अहाँ अनेको घेर आश्वत्ति केने छियन्हि। ई अहाँ के 
एत्तेक नीक कियैक छगेत अछि ९ 

भरत--किछु किता बुकत्राक छेछ काने सँ काज नहि चछि सकेत छैक, सकरा 
लेळ आँ खियोक प्रयोजन पढत छैक; आ? किछु कविता क छेल दिमाग सँ 
सेहो काज लेमै पहत छैक । सुदा किछु कबिता पद्म होइत छेक, जकर 
अर्थ बुझबाक हेतु समय केर पहिया तर आपन हृदय दान कए लहू बहाने 


सुल्द्‌र--झुदा मास्टर साहेब! एखन घरि अहाँ,क मुहेँ जाहि सब कविता क 
अशंसा सुनछ, सबटा मे कत्तहु ने कत्तहु प्रच्छन्न निराशाक स्वर अवश्य 
रहैत छेक । से कियैक | 

भरत-पुस्बर ! किछु घटना एहन होइत छैक जकरा घुमे लेल जीवन कें 
समय क ओछाओन पर बिछाबे पढ़ेछ्। ईश्वर करथ अहाँ क परिचय 
निराशा सँ नहि होइक ! 

सुन्दर--ई हम नहि मानब! हमरा पहिरबाक लेछ वस्त्र अछि, खेबाक लेल 
खाद्य आ” बाजबाक लेल भाषा । मुदा हम चाहैत छी, देशा भरि मे चलि 
रहक अगन्दोळनक रूप किछु एहन होइक जे हमर अहाँक आ' सभक सबटा 
उदथुत्त अधिकार छीनि कण बॉटि दी निराश लोफनिक भीड़ मे । ताहू लेल 
हमरा जाने पड़त, चौन्है पड़त जीवन क दुनू मुँह कॅ-- आशा आ' निराशा 
इुनू क॑! 

भरत-- आन्दोलन ! आन्दोलन क सफलता छोगक भुक मोळें भेंटैत अछि । 

सुन्दर सुदा कोनो आन्दोलन मे किछु दुर्घटना, किछु मृत्यु त अशिये ! 

भरत--कोनो-कोमो मृखु बड़ दुखद होइत छैक सुन्दर ! तकर एकटा उदाहरण 
त हमही छी | 

सुस्दर- अहाँ कियैक मृत दैब । 

भरत--कारण हृमरहु जीवन मे एद्दन एकटा आन्दोलन आयळ छळ जे बिहाडि 
जकाँ आयल आ' हमर सुख-चेन, देह-मन--सब किछुक हस्या क' कए 
चछि गैढ। 


< 


सुन्दर--मुदा कथीक लेछ छळ भो जास्दोकन १ तकर परिणतिये की भेलेक ? 

भरत - जे मेळ ताहि लेल हमर पहन हाळ भेळ अछि । 

सुन्दर--भ” सकेछ 'आहाँ' क किछु क्षति भेळ होइक, सुदा ताहि लेळ आान्दो- 
छन क कोन दोष 0 बिनु आन्दोलनंक त किछु भेंटवे नहि करैत अछि ! 
[ भरत हँलैत छथि । ] हँसैत कियैक छी | 

भरत -अद्दाँ क गपसप झुनि कए ओ माठकीय दिन सब मन पहि जाइत 
अछि। [ मृदु-मन्द हुँसैत ] एक दिन हम सब सपने टा देखैत छलहुँ 
हमर भाषा कं आन सब भाषा क समान मर्यादा देल गोळ अछि; 
मिथिला क घर-घर मे शिशु मातृभाषा क माध्यमे पढि रहळ अछि, हमर 
साहित्य, शिल्प, संगीत विश्व क दरबार मे स्थात बना छेछक अछि। 
आइ सँ तीस बरस पहने एइन सपना हमहीं नहि, बहुत गोटे देखैत 
छछूथिन्ह्‌। 'चाख्कात लुळूस, हड़ताल, नारा... मैथिली भाषा जिन्दा- 
बाद... हम्मर भाषा- मैथिली... ताहि दिन मे हजारो लोग एकस्र मे 


[नेपथ्य से नारा झा! कोळाईळक स्वर क्रमशः स्पष्ट भ? उठैत अछि । 
मंच क आछोक-रेख घुता जाइत अछि । मात्र देघुछ कैम्प बरैत रहैत 
अछि । शिक्षक-छात्र दुनू गोटे निस्पंद रहेत छथि। नेपथ्य सँ अनेक 
कठ क नारा सुनळ जाइत अछि-- 

“मैधिछी भाषा जिन्दाबाद्‌ | जिन्दाबाद्‌, जिन्दाबाद्‌ | 

हमर भाषा अमर हो! भमर हो, अमर हो | 

मैथिळीक शत्रुक नाश हो ! नाश हो, बिनाश हो |” 
इति मध्य 'आबि गेळाह... दे इयेह आबि रहछ छथि? आदि ध्यत्ति सुनछ 
जाइत अछि! पुनः तारा सुन जाइछ ! 

“पिधिलछाक नेता निळोभ-जी; युग युग जीवधि, युग युग जीबथि ! 

निडौभ बाबू जिन्दाबाद | जिन्दाबाद, जिन्दाबाद !” 
नाराबाजी धीरे-धीरे मद्धिम होइव-होइत बन्द्‌ भ? जाइछ । ] 


पश्चस्वर-[ अन्धकारहि मे नाटक क भूमिका-स्वरूप एकटा कंठस्थर सुनछ 
जायत। | आइनस्टाइन कहने छळाह जे स्थान क संगहि संग कालो 
पदार्थक रूपक परिवर्तन क कारण भः सकैत अछि। असल मे ई बात 
हुनकहु सँ पहिने कोनो नाट्यकार फें कहबाक छलन्हि। ओना कखनहु- 
कखनहु हमरा सन्देह होइत अधि आइनस्टाइन नाव्यकारे छलाह । जेही! 
हमर त विचार इयैह जे कतबो समय क व्यवधान राख-- किछु घटना 
बदलत नहि अछि; आ? दोमर दिसि, कखनहु ईहो होइत छैक जे किछये 
काळ मे मनुष्य क अनेक नीक-बेजाय बात वास्तव-वसन्तक बिद्दाडि मे 
झरि जाइत अल्लि। किछु "मनुष्य बदलेत छथि, किछु घटना; किछु 
आन्दोलन क उद्य श्य-बिधेय क्रिया कें बिनु कहनहि बदलि जाइत अछि। 
[ किछु काल चुप रहि कप ] एतय, एहि नाटक क पात्र सब कें आइ सें 
तीस बरस बादक मंच पर राखछ गेल अछि। अर्थात्‌, असल मे ई 
नाटक तीस बरस बाद लिखब उचित छळ; किन्तु एकर जम्म अवांछित शिशु 
जकाँ पहिनहि भ' गेल अछि । तेयहु, शिशु जखन चेवस असहाय शिशुए 
थीक, तखन तकरा अहण त करहिटा पड़ल । तै, कहपना क संदूक मे तीस 
बरस झुका कण चछू चुप्पेचाप आगाँ बढ़ी | 


[ वक्तव्य शेष दैबाक संगहि संग कुर्सी पर उपविष्ट भरत टेबुल ढेप क॑ लेसि 
दैत छथि | मंच क एक कात एक टेघुळ आ” दूटा कुर्सी दृश्यमान होइत अहि । . 
सुन्दर, भरत क छात्र, प्रविष्ट होइत छथि । ] 


भरत- सुन्दर ! आइ अहाँ आये मे बड़ देर केलहुँ । 
सुख्र--मास्टर साहेब | हमरा देर भ? गेळ--किताब क दोकान मे! देखि- 


औक ने--आइ काल्हि मैथिली क छात्र संख्या तत्तेक ने बढि गेल छैक जे 
कोर्सेक कबिता-संप्रह बजार मे अबितहि बिका जाइत अछि | 
भरत--त अहाँ कीनि सकलहुँ कि नहि ९ 
सन्दर--जी हँ हमरा भेटि गेछ। मुदा लाईन मे ठाढू होमै पडल छळ, ते... 
भरत - देखू त पहिवेशका संकलन फेहन भेळ अछि ! [ सुन्दर सँ पुस्तक हाथ मे 
छैत ] पोशाक सँ त नीके छगेत अछि। [ सुन्दर से ] एहि चेरि कबिता क 
सूची मे कोनो परिवर्चनो भेळ अहि की ९ 
सुत्वर- जी हैँ! राजकमछ चौधरी क दोसरे एकटा कविता लेछ गेळ छन्हि । 
भरत --कोन ९ 
सुन्दर--फुटनोट मे देखलहुँ इयेह हुनक अन्तिम कविता छुलन्हि । अजेत-अबैत 
ओ पढ़ियहु लेलियन्हि ! 
भरत-अहाँ के कोन पंक्ति बेसी नीक छागछ ९ 
सुन्दर--...हमर चारू कात पसरल ई नील-लोहित आकाश 
हमर ई काव्यकन्या, हमर ई परथ्वीयधू, हमर ई लोकिक आ? हृश्य प्रकृति 
हमर जीवन आ? हमर कविता मे 
जीवित छथि, जागछ छथि 
एहि नागरिक यान्त्रिक निरीह पशुवत जीबन कें 
कविता बनयबा से 
हमरे जकाँ, हमरे कबि जकाँ छागछ छथि, जागछ छाथ 
प्रकृति ।” 
भरत--आइ मन पडेत अछि... जखन कलकत्ता मे कालेज मे .पहेत छलहुँ 
कहियहु-कलनहु चाह क अडडा पर भेंट होइत छलाह ओ। हमरा सभक 
अनुरोध पर ओ कलमहु आपन नवीनतम कविता सेहो सुना दैत छलाह । 
हुनक स्वर जेना एखनहु गूँजि रहल होइन्ह : 
“देबा-लेबाक ई सांसारिक व्यवस्था 
आब पहि वयस मे 
स्वाभाविक नहि दैत” 


६ 


सुन्दर--ई त सेह अमरनाथ 'निळीभ? जी छथि ने जे आइ मैथिळीक फेन्द्रीय 
साहित्य संसदक प्रधान छथि ९ 

भरत-- हँ; ई एखन साहित्य-सर्जन-कारखानाक एकच्छत्र अधिपति छथि । 

सुन्दर--सुनछ अहि, आइ मैथिली कें जे सम्मान प्राप्त छैक ताहि लेळ हुनक 
त्याग सब सँ घेसी छछन्हि ? 

भरत--एक समय हमडूँ सेह छुनने छियन्हि । 
[ संगहि संग टेबुछ लेम्पक प्रकाशो बन्द भा जाइत अछिं। दरबाजा पर 
कराचात क शब्द सुनळ जाइछ । सुन्दर प्रस्थान करैत छथि एवं संपूर्ण मँच 
आलोकित होइत अछि। मंच क दोसर भाग मे एकटा छोटछीन चोंकी 
पर भरत सूतल देसल जाइत छथि । दरबाजा पर पुनः शब्द होइत अछि | 
भरत क नीन दूटि जाइत छन्हि । | 

भरत--[ आोंघाइत ] के १ [ उत्तर नहि पाबि] जानकी || [ चारूकात देखेत ] 
ई कतथ गेलीह भोरे भोर ? 

जानकी--[ प्रविष्ट होइत ] की कदैत छी ९ 

भरत--कनेक देखू त के आयळ अछि | 

जानकी--जखन अहाँ फे उठे पड़चे करत, त आलस्य केने कोन छाभ | हम 


भरत--[ अर्धोत्यित भए दुनू कान पर हाथ भरेत ] बाप रे बाप! ई हमरा 
बूझळ रहितेक जे भोरे भोर अहाँ क मधुर भषण छुने पइत त अहाँ सै दुर- 
बाजा खोले कहितहुँ थोड़बे ! हे, हमरा माफ करू आ? अहाँ जाउ भनसा 
घर मे | [ पुनः कराघात क शब्द ] हमहीं जाइत छी ! 
[ज्ञानक्री कपट क्रोध देखा कए प्रस्थान करैत छथि । भरत हुनकहि दिसि 
देखैत रहि जाइत छथि । ] 

नारद -[ नेपथ्य सँ कराघात करैत ] भरतबाबू छी यौ ९ भरतबाबू | 

मरत- इयेह ऐळहुँ । [ दरबाजा खोलि कए ] आ हा-हा-हा-हा | आयल 
जाड | आयळ जाड !! 


१० 


नारदू-[ प्रविन्न भए ] जय मैथिछी' कहू | हमरा सभक हेतु त पैह सही 
अभ्यर्थना भेल, कि नहि | 

भरत-ठीक ! जय मैथिली !! त आड ने, भीतर आड! ओतहि कियैक 
ठाढ़ छी ९ 

नारद हैँ, इयैह.. . 

भरत--[ कुर्ती पर वेसा कए ] आब कहू, की समाचार | बहुत दिन बाद 
दर्शन देलहूँ ! 

नारद--ओना त सबटा कुशले-मंगळ,.. ... 

भरत--[ बाधा दैत ] थम्हू | पहिने हम अहाँ क लेछ चाह क बन्दोबस्त करी | 
जानकी ! हे ये! छुनेत छियैक १... [ ई कहैत निष्क्रान्त होइत छथि । ] 
[नारद टेचुर पर सँ एकटा पत्रिका उठा कण देखैत रहैत छथि । दरबाजाक 
बाहर सँ क्यो विचित्र त्वरे न्यूजपेप' एतबा कहैत घर क मध्य अखबार 
फेकेंत अछि । नारद अखबार पढ़े लमेत छथि भरत प्रविष्ट होइत अछ्ि। ] 

नारद्‌ --छियह | अखबारों आबि गेल अहि | 

भरत--की सथ स्वनरि छैक ? 

नारद्‌ [ अखवार कें टेबुल पर घरेंत | खबरि एहि मे की रहत ? से त हमरा 
सँ पूछ! 

भरत--से कोन सँबाद्‌ आनलियेक अछि ? 

नारद-बैसू ने, त कहैत छी | [ भरत चौकी पर बैसि जाइत छथि । ] अहाँ त 
एहि बीच मे संधक मीटिंगो आर मे नहियें ऐलहुँ ! 

भरत--अहाँ त जानितहि छी, पहि समय मे स्कूल क काज कत्तेक बढि जाइत 
छैक । परीक्षा क समय थिकेक । 

नारद--नहि, ताहि लेल कोनो अश्री नहि | तखन पहिछुका मीटिंग मे रहितहूँ 
त भीक हैतैक । 

भरत--ई कहू--- पछिक्कुका मीटिंग मे की सिद्धान्त लेहहूँ...,... फैशन भ? रह 
अछि कि महि ९ 
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नारद--हैँ हूँ, से त भइये रहुरू अछि। आ? ताहि लेल त हम ऐवे कैलहुँ। 
संघ क फंशन त काहिह आ' परसू- हुनू दिन हैत । 

भरत--कालिह्ये सँ शुरू हैत ९ 

चारद- हँ! ओम्हरुका सब व्यवस्था भ! गेल अछि! हमहीं सब सबटा क 
लेने लियेक । 

भरत--[ हँसेत ] त हमरा हेल कोन काज छोडलह, से ने कहू ! 

नारद--[ हँसैत ] सेह त कहे ऐछहुँ । [ थम्दैत | मन अछि, गत बर्ष सब क्यो 
अहीं क घर मे ठहरळ छुछाह ९ 

भरत --हँ; हैँ... ओसब हमर पहिलुका बासा मे ठहरळ छळाह, वेह चौक 
छगबला...... 

नारद--ओसब अहाँ क आतिथेथताक एत्तेक जय-जयकार केने रहथि जे ऐहि 
बेरि जखन प्रश्न उठळ जे बाहर क अतिथि लोकनिक ठहरबाक व्यवस्था 
कतय केल जाइन्हि त हमहीं सब सँ कहछियग्हि जे छोगक प्रशंसा पुनबाक 
हो त भरत बाबू क डेरा सँ नीक जगह कत्तहु नहि भेटत । 

भरत--[ किछु चिन्तित जकाँ ] से त नीक बात ! मुदा... हम सोचैत छी जे... 

नारद--की सोति रहर छी | 

भरत --बात ई अछि जे ओ सब बाहर सँ आबि रळ छथि, तें हुनका सब फें 
कोनो बस्तुक अभाव नहि हैबाक चाहियन्हि। आ? एखन त हमर 

नारद--त आहाँ क घर मे अभाव कियैक दैतन्हि हुनका लोकनि के १ 

भरत--पहिने जतय रहैत छलहुँ, ओतय त दूटा बेस बड़-बड़ कमरा आ? भरला 
घर छल ओर ताहि पर एसगरे छलहुँ । मुदा एहि एक मास झैँ त एन ने 
छोट एकटा कमरा से आबि गेछ छियेक जे... । ताहि पर हमर पत्नी 
सेहो गाम सँ...... 

नारद्‌ [ जानकी चाह मेने प्रविष्ट होइत छथि । नारद हुनका देखि कप कहैत 
छथि] ऐहि बेरि त भौर नीके बात जें बहिन दाइ छूथि। पाहुन सघ कें 
एहि घेरि खुऐबा मे अमुविधे नहि दैत-- पद्िलुका बेरि जकाँ... ... 
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भरत--से त ठीके ! [ जानकी चाह टेघुळ पर राखैत छथि।] लियह | चाह 
पीबू | [ दुतू गोटे चाह क प्याला उठा लेत छथि । ] 

नारद्‌-[ चाह पीत ] इयेह देखू ने ! एहन चाह अहाँ बना पाबितहुँ? ई त 
बहिने दाइ छथि जे... 

भरत--से त भाइ स्त्री जाति हाथ मे मौधक पुरिये नेने एहि धरती पर पैर 
राखेत छथि। तें हमर चाह अहाँ कं नीक कियैक छागत | 
[ दुनू गोटे एहि बात पर हँसि दैत छथि । जानकी छज्ा जाइत छथि । ] 

नारद--हमरा पहिने पता रहितेक जे ई गाम से आबि गेल छथि त भहाँ सँ 
हम बात करितहुँ थोड़बे ९ 

जानकी--कोन बात क चर्च भ” रहल अछि १ पाहुनो सब दय की ने कहैत 
छ्ल्ह ९ 

नारद--[ भरत सँ] अहीं कहियन्छु ने! 

भरत--[ गळा खखारैत ] काल्हि भा' परसू एतहुका भैथिछ सेबी संघ क फैशन 
अछि। एत्तहि आगाँ क कार्यक्रम ठीक केळ जैतैक) आन्दोलन क कोना 
की रूप देल जाइक ताहि. पर बात-बिचार दैतेक ! 

जानकी--से त नीक बात । 

भरत --गत वर्ष एहि छेळ बाहर सँ ञे क्यो आयळ छलाह, इमहीं तनिका सभक 
ठहरबाक भार गछने छल्यिन्हि ! 

नारद--और से एत्तेक सफल रहलेक जे अहू बेरि हम सब : हिमकहिं पुनः से 
भार उठावे कहैत छियन्हि ! | 

जानकी--[ हँसेत ] जखन अतिथि लोकमि हिनक भानस खा! कए प्रशंसा! 
केने छळथिन्ह त हुनका छोकनि के प्रसन्न करब कोनो कठिन काज नहि, ! 

भरत - [ कपट क्रोध ] कियेक ? अहाँ की सोचेत छियैक हमर भानस खराब 
होइत छैक ९ 

ज्ञानकी--'चळू | कम सें कम एकहु घेरि त हमर सन क बात बूि गेलहुँ ! 
[ कहि कए हुँसि देत छथि । ] 
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भरत--[ नारद से ] अच्छा; अहीं कहू त-- गत बे अहँ त एक साँम हभरहि 
घर मे खेते छलहुँ ! हमर भानस दथ ई जे कहैत छथि से सत्य थिकन्हि १ 

नारद--भोना त पहिळुका बरस सत्र ठीफैठाक भेळ छल तखन मैथिछी- 
प्रेमक घधकेत आगि से तरकारी कनेक झरकि गेल छुछ। भा दाछि मे 
जतबाक नोन कम छळ से हम सब ताहि मे मेथिलीये प्रेम मिला कए ठीक 
क? नेने छलियैक ! [ कहैत-कहैत नारद हँसै छागेत छथि । ज्ञातकियो 
हुँसि दैत छथि । } 

अरत--[ असहाय जकाँ हुनू गोटेक दिसि देखेत ] बुझाइत अछि जे अहाँ दुनू 
मोटे मिलि कए षडयन्त्र केने छी । 

नारद--[ हँसी कें सम्हारेत ] से त केतहिए छी । [ जानकी सै ] हैँ; त बहिन 
दाइ, पाहुन सभक ठहरबा दय की कहैत छिमैक ९ 

जानकी--एहि. मे कहूबाक कोन गप छैक ९ ओ सब एत्तहि रहताह ! 

नारद [ आनन्दित भए सरत सँ ] देखलहुँ ? अहाँ सोचितहि रहि गेलहुँ 
आप हम आर्डर निकळचा लेखुँ । 

सरत-- ह्‌! हाइकमांड जे काथ ! सुदा कय गोटे हैताइ ओसब ९ 

नारद--आधा सँ बेसी छोग कं त हम सब दोसर जगह पर उहरा रहछ 
छियन्हि । एतथ मात्र नीक आ? उच्चकोटिक छोग क लेळ व्यवस्था करै 
पडत ! 

भरत-एत्तहु अहाँ सब अँच-नीच क व्यबधान क' रहल छी ? 

नारद --भरत बाबू | ज्ञावत धरि समाज क सब स्तर मे व्यवधान अछि, -ताबत 
इम कोना तकरा अस्वीकार करू ९ 

भरत--जे होइक ! ओना कत्तेक गोटे हैताह ओ सब, से नहि कह हुँ ९ 

नारद--कम सँ कम चारि पाँच गोटे त... 

भरत--[ सोचेत ] चारि-पाँच गोदे...? [ थम्हि कए ] त ऐताह कखन ? 

नारद--ओ सब त आइये आजे जेताह, तखन साँभ सँ पहिने कयो एत्तय नहि 
आवि सकताह! से नहि आबधि, ककरहु द्वारा सभक सामान एत्तहि 
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पहुँचबा देव हम ! 

भरत-ओ सब तावत्‌ धरि करताह की ! 

मारदू--सब क्यो स्टैशने से सोफे स॑चालन-समिति क मीटिंग मे चलि जैताह ) 
कादि आ' परसू त फैशने दैत । जनता कें आकृष्ट करे ले आन्दोलन क 
असल रूप-रेखा त आइये ठीक करताह नेता छोकनि ! 

भरत--जनता के छोडि आन्दोलन कोना हैत नारद भाइ? आन्दोलन त 
जनता क लेळ भा? जनता क सहायते सँ होइत छैक ! तखन आइ अहाँ 
सब अपना मै जे किछु सोचि-बिचारि कए स्थिर करअ; काल्हि जनता 
तकरा मानि लेत, से कोना बुझलहुँ ? 

मारब्‌--[ इँसैत ] नहि! एकेक दिन संघ-सोसाइटी मे रहियहु कण अहाँ 
आन्दोछन क सार-तत्त्व नहि बुझळहुँ ! भरत-भाहू ! जनता सब दिन सब 
देश मे आन्हरें होइत अलि । आर? तकरा अभक आँखि होइत छुथि नेता 
छोकनि । आँखि नहि ताकय, पथ नहि बताबय त अहाँ आगाँ कोला बढ़ब 0 

भरत-- म्लान रूपें हसेत ] से त हम नहि जानैत छी ! हम त इयैह बुभौत 
छियैक जे रक्त क संचार नहि हो, माथ विद्रोह करै) हृदय हारि कए बैसल 
रहे त आखि, कान, माक आ' मुँह कोनो काज क नहि रहि जाइत छैक, 
चाहे ओ कतबो आकर्षक हो ! जनता नहि साथ दैक त ओ आन्दोलन 
आन्दोछने नहि दैत, चाहे तरकर पछान कतबो सुन्दर हो ! 

नाख--छोड़, ई सब तर्क ! एत्तेक वर्ष भ” गेछ इयेंह सब करेत-करेत । अहिना 
अधिकारों मांग क पूत्तियो भेळ अछि। आब देखू-- आन्दोलन क एहि 
अन्तिम चरण मे की होइत अघि! [ थम्हेत | तखन अहाँ कॅ जे इन्तजाम 
करबाक अलि, करू । हमहूँ जाइत छी मीटिंग क कोना की व्यवस्था भेल 
अछि से देखे लेल । 

मंरत- ठीक अछि! 

नाख्‌-आ औं सम्भव हो त मीटिंग मे अहुँ आबि जाउ | 

भरत-{ हँसेत ] हम त भाइ, ने नेता छी, ने ज्ञाता! हम सब तोता डी । जे 
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मारा रटायब, सें दोहराबैत रहब । तै हम मीटिंग मे ज्ञा? कए की करब ? 

नारद--नहि-नहि; से कियैक ? अहाँ सत्त कबि एहि शहर में रहितहु हमरा 
सभक साथ नहि रहथि त से कोना सम्भव | अहा. तोता कियैंक हैव ! 
एहि शहर मे कै गोटे कयि अहाँ क बराबरी क! सक्रैत छथि ? 

भरत--अही भाग्य, अहाँ बाहर क कबि छोकनि सँ तुलना नहि केलहुँ ! चलू! 
कत्तहु त श्रेष्ठ छी, चाहे ओ कुँझ्ये मे कियेक ने हो ! 

नारद--[ जानकी से ] देखैत छी ने बहिन, सुनैत छियन्हि ने हिनक गपसप ? 

जानकी-- से आइ कोनो नच सुनि रहर थियन्हि थोइबे ? 

सारद- दिनकर गपोसप हिनकर कविते जकाँ होइत छन्हि, आधा त हमर बुद्धि 
सँ बाहरहि रहि जाइत अछि | 
[ सब क्यो हँसि दैत छथि । ] 
अच्छा; त हम चळलहुँ एखन। साँझ क पहर सब के नेमद्दि आयब। 
जय मैथिली | [ प्रस्थित होइत छथि । ] 
[ अरत किछु सोचें लामैत छथि । सोचेत-सोचेत कुर्सी पर जा? कए बेसि 
जाइत छथि । जानकी बिछोना साफ करैत छथि । घरक काज करेंत- 
करैत बीच-बीच मे भरत क दिसि देखेत छुथि। भरत जानकी क दिखि 
ध्यान नहि देत झृथि । ] 

जानकी--एतेक की सोचि रहछ छी ९ 

भरत-हैं ९ [ चुप रहैत छथि। ] सोचेत छी जे एतेक गोटाक व्यवस्था 
कोना दैत ९ 

जानकी- ताहि मे एतेक सोच-विचार क कोन प्रयोजन अछि ९ अहाँ बजार 
सँ चीज वस्तु छ' आनू! भानस क भार त हमहीं उठा सकन ! 

भरत--आ' ओ सब रहूताह कसय ? 

जानकी-कियेक ? अही घर मे ! 

भरत-आ' हम सब | 

जामकी--हुम सब कहुना कए भन्से घर मे रहि लेय | तीते दिनक त प्रश्‍न छेक । 
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भरत-- दीर्घश्यास त्थागि ] हूँ! 

जामतकी-हूँ की ९ 

भरत--अहाँ त सबटा समस्या क समाधान एक्रहि मिनट मै क दैलहुँ ! मुदा... 

जानकी-मुदा की | 

भरत--सोचेत छी बन्दोबस्त करबाक लेक जत्तेक पाइ क आवश्यकता दैत, 
ओत्तेक कतय सँ आओत | बैंक मे जे छळ से त सबटा गामे पठाबे मे शेष 
भ' गेल अछि, ! तेयहु जो कोनो छाभ होइत | माय कें बचा त सकलियन्हि 
नहि ९ 

ज्ानकी-[ काज करब बन्द केए भरतंक पास आबि कए] अहाँ क कोन 
दोष चेष्टा त कम नहि केलहुँ, सुदा मरव-बाँचब त ईश्वरे क हाथ से 
छलन्हि | ताहि लेल जीवन कॅ सरापने कोन लाभ ? 

भरत--से कतय कदैत छी हम ? जे जीबन हमरा सँ माय कं छीनि लेलक बेह 
जीवन त हमरा छा अहूँ कै आनि देछक अछि । 

जानकी- जीबन सब दिन अहिना होइत अछि स्वार्थी, हिसाबी छोग जकाँ । 
किछु दैत अछि त किछु लेयो छेत अछि ! देखब, एक दिन अहिना हमरहु 
ळ' लेत! 

भरत--चुप रू | अहाँ बड अशुभ यात सब बाजत छी | 

ज्ञानकी --पहि मे शुभाशुभक कोन गप... 

भरत--अहाँ चलि जायब त हमर के रहत १ 

ज्ञानकी--विना किछु देने मृत्यु हमरा उठा लेत थोड़बे | 

भरत--की देत अहाँ क जगह मे? अहाँ क रिक्तता कि कहियो भरळ जा 
सकेछ ९ 

आनकी-- वयो न कयो त रहै करत | हम नहि रहब त हमर पेट मै जे अछि, 
से र्दत! 

भरत-छोड़, मरैबंछा गंप | पहिने ई त कहँ हमरा सभक जे बेटा दैत, तकर 
नाम की राखब १ 
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जानकी ~ बेटा हैत से कोना कहब ९ बेटियों भ' सकैत अछि ! 

परत--अच्छा, बेटी दैत त की नाम राखब १ 

जानकी--[ सोचेत ] म्‌-म्‌ ! बेटी क नाम हेत... 'बेदेही? | 

परतरा? बेटा हैत त ९ 

झानकी--अहीं कहू १ 

भरत- हम कहू ९ हँसब त नहि | 

जञानकी- हँसब कियेक ९ 

भरत--वेटा क नाम राखब 'आन्दोळन'! [ दुनू हसि देत छथि । पुनः दुनू, 
गोठे चुपचाप सोचे छागैत छाथ । ] ऐ। [ ज्ञानकी सुनैत नहि छथि । ] 
ऐ आन्दोलन क माय ! सुनैत नहि छी ? 

ज्ञानकी - की ? कहू ने ९ 

भरत-कहैत छळहुँ। चारि-पाँच गोटे क लेल व्यवस्था कोना करियन्छु १ 
कहहुका खर्चा क बाद बाँचछ त अछि पाँचे गो टाका । ताहि सँ त किछु 
नहि हैत ! 

जानकी--से अहाँ चिन्ता जूनि करू! हमरो पास त किछु अछिये ! 

भरत--अहाँ क पास कोना रहत ? अहाँ क पास जे छळ से त पछिका राति 
खर्च भ' गेल छल! तखन ९ 

ज्ञानकी--से अहाँ कोना जानि गेछहुँ जे कतेक छल हमरा ळग | [गस्भीर भए] 
हमहीं की से जानेत छलहुँ ! 

भरत--से हैबो करत त... 

जानकी -त की १ अहाँ कें त किछु दिन मे दरमाहा मेंटने करत ! तखन हमरा 
पुनः द? देब | एकहि साथ त दू-दू मास क दाका भेटत; हृइताछ त आब 
शेषे भ? गेछ अधि ! 

भरत--एत्तेक शीघ्र जों पाइ नहि. देथि ओ सब तखन ? हड़ताल मे जे स्कूल 
बन्द्‌ रहृछ ताहि मे घाटा त स्कूल के भेळे छेक । तें जो... 

ज्ञानकी-- तखन चारि तहला मे में पंज्ञाबी परिवार रहैत अछि, ओकरहि सब 
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सँ पेंच ळ' लेब। ताहि सँ ई काज चछि जायत... 

भरत--उधार क खुशी छ! कए पाहुन ळोकनि कें उपहार दियन्हु ? नहि! 
[ सोचैत ] आ? सेहो कोना हैत १ जावत घुरैबाक उपाय नहि सूय, 
तावत्‌ उधार कोना छी ९ 

जानकी --अच्छा, ठीक अछि! अहाँ कें एत्तेक सोचे नहि पडत । एखम हमरहि 
जमा कैछ पाइ सँ काज चछाउ | बाद मे जे दैतेक से देखछ जैतेक...| 

भरत - मुदा ई हमरा समभा दियह! अहाँ क पास पाइ आयछ कोना ? जे 
विछु छल से त किछु दिन पहिनहि अही सँ ल? कए कथी पर ने खरच केने 
छलहुँ ! तखन फेर कतय सँ,..१ 

जञानकी-[ घबड़ा कए | न्‌ नहि... मःमाने... [ कपट क्रोध से ) सू से अहाँ 
सुनि कए की करब जे कतय छळ ओ पाइ१ अहाँ के हम पाइ द' देब; 
अहाँ हमरा बाजार सँ सामान आति दियह; बसू | 

सरत--ठीक अछि! दियह पाइ त हम जाइत छी...! 

जानकी--एखन १ 

भरत-- त आर कखन देव १ ओ सब त साँझेखुन आवि जेताह ! 

जानकी-[ घबड़ा कए | एखनहि कोना... माने... 
[ दरबाज्ञा पर कराधात क शब्द होइछ । | 
बेह देखू के ऐछाह ! 
[ भरत द्रबाजा खोलेत छथि। जानकी दरबाजा क ओहि कात चलि 
जाइत छुथि । सुधीर प्रविष्ट होइत छथि । ] 

सुधीर-की भॉरोत बाबू ? की खॉबोर ? 

भरत--आर सब खबरि त नीके दादी, अपनहिटा खबर बेजाय । अहाँ क की 
हालचाल ९ 
[पहि बीच मे जानकी दुनू गोटा क नजरि बचा कए प्रस्थित होइत छुद्धि |] 

सुधीर-बांग्छाय बोळले 'मॉन्दो नाँय', मेथिलीते बोलले 'कुशले मंगळ छैक । 

भरत--तखन मैथिछीए मे बाजू । 
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सुधीर इम जतबाक चेष्टा करैत छी बंगला मे घात करबाक, अहाँ हमरा ततबहि 
मैथिली मे बजाबै चाहैत छी ! आरे भाइ, एतेक विन दहिभिगा मे रह 
ताहि सँ की | मानुष तो आमि बाग्लार ! 

भरत-के कहळक अहाँ बंगाल क छी ? अहा. त बेसी मिथिले क थिकहुँ ! 
जनम-करम त सबटा दड़मिगे मे भेळ! 

सुबीर[ हँसेत ] जनम-करम सँ किछु नहि होइत छैक भाइ, लोग जतय मरै 
चाहैत अछि वेह भेल ओकर असल जगह | 

भरत--जौं सैह बात होइक त चढू अहाँ के पुनः दड़िमंगा मे छ जा कए मारि 
देत छी ! 
[ एहि बात पर दुनू हुँलि दैत छथि । ] 

सुधीरः हँसैत-हँसेत | चळू-- अहो बात पर अहाँ सँ सैथिळीये मे बात करब | 

भरत-हैं-- एबार बोळून की बो बेन? 

सुधीर-[ आश्चर्यान्बित भए ] अरे... अहाँ त आब बंगला नीके बाजे 
छगलहुँ ! 

अरत--ई सब पारस्परिक सम्मानक विषय थीक सुधीर दा?! अहाँ हमर 
भाषा क्र आ? हमर एत्तेक आदर करैत छी, हम कियेक ने अहाँ सँ 
किछु सीखब ? 

सुधीर--माइ, एहुन जों सब क्यो सोचे लागय तखन त आधा दुंगा-फसाद 
बस्दै भ' जाय | अच्छा, ई त बताउ, किछु दिन पहिने अखबार से अहा क 
स्कूल मे चछि रहछ हड़ताल क बिषय मे पढ़ने छळू | की भेळ तकर ? 
किछु समाधान भेळ ? 

भरत--अरे छोड़, ओ सब ! ताहि सं चढू, चाह पीयब ! 

सुधोर--से त पीबे करब ! मुदा अहाँ हमर प्रश्न क उत्तर नहि देलहुँ ! 

भरत-अच्छा, उत्तर देब; मुदा पहिले चाह क पानी चढ़ा देमे कहैत छियन्हि ! 
जानकी ! जानकी ऐ |! [उत्तर महि पाबि ] अहां बैसू ने, ठाढ़ कियैक 
छी? जानकी? 
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सुधीर--कतय गेलीह ? 

भरत--भरिसक आसे-पास कत्तहु गेळ दैतीह | ठहरू, हमहीं चाह क पानी 
चढ़ा दैत छी ! तावत्‌ अहाँ अखबार पढू ! 
[ भरत प्रस्थित होइत छथि। सुधीर दू एकटा मैगजिन आ? अखबार 
उनटाबै छागेत छथि। ओ अपनहि मने मुख्य समाचार सब पर र 
आँखि दौड़ाबे छागेत छथि । ] 

सुधीर--5०एणा died, forty injured in riots,., World popula. 
lion will treble in 85 years...C. M. to take 10 more in 
cabinet, month old erisis resolved... draugh 60) 
718९8 00 92... धत्‌ सबटा पुरान बात, कोना नवीनते नहि! [पुनः 
अखबार क भीड़ मे सँ एकटा उठा कप] अरे ई की ? ,. Mon th-long 
sohool-strike ends... ईत... कहियौक। ...की थिकेक ? [ देखि 
कए ] --ई त परसू क खबरि भेळ... ई... 
[ ताषत भरत प्रविष्ट भेळाह । ] 
भाइ, देखू-- ई त अही क स्कूल क बिषय मे लिखलक अछि | पहि संवाद 
मे त कहुछ गेल अधि-- अहाँ क स्कूळ मे स्ट्राइक समाप्त भ' गेछ अछि | 
[ भरत के निस्पृह देखि ] ई अहाँ जासैत छलहुँ की ? [ थम्हि कए ] तकर 
माने अहाँ सभक आन्दोलन शेष भ' गेछ अधि । तसे कहलहुँ कियैक 
नहि? 

भरत- आन्दोछन शेष भ' गेळ अछि सुधीर दा सफल नहि भेळ | [ व्यंग्या- 
सक हँसी हँसेत ] क्यो ई समाचार पढि कए बुझियहु नहि सक्रेत अछि, 
एतेक दिनक आन्दोलनक समस्या एत्तेक सहे एकहि दिनमे कोना सोरा 
गेलेक ! दादा, हमरा... [ कहैत-कहैत चुप भः जाइत छथि।] नहि; की 
वेकार सब बात मे अहाँ क समय नष्ट क' रहळ छी १ 

पुधीर--[. भरत क पास आबेत ] नहि, आब त अहाँ कें कहेटा पड़त, की भेछ 
अघि? अहाँ किछु हुका रहुछ छी हमरा सँ... 
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भरत-[ किछु काल चुप रहि कप ] सुधीर दा"... | अश्रपूर्ण नेत्र ] हम हारि 
गेलहूँ सुधीर दा”, हम बेकार भ” गेल छी... ओ सब हमर नौकरी छीति 
लेलक | 

सुधीर-से की १ [ अखबार के उठा कए ] एतय त छिखछक अछि, 1616 
wag 10 Vicbimi7A.107, ककरहु कोनो दंड नहि देल गोळ... तखन १ 

भरत--ककरहु सँ बिश्वासघात नहि केळ गेळ, से त नहि लिखळ अरि ने ९ 

सुधीर - माने १ [ भरत क॑ निरुत्तर देखि ] भरत! की भेळ अछि खोछि कण 
बाज ने! 

अरत--जकरा समक लेल हम सब दू-तीन गोटे आन्दोछन शुरू कैने छुँ 
एक-आघ टुंकड़ी रोटी क छेछ चेह सब हमरा लोकनिक पीठ मे छूरा 
भोंकलक | 

खुधीर-- अहाँ क अपनहि संगी साथी सब ९ 

भरत-हैँ. । साथिए छछाह ओ सब । मुदा एहन साथक बड़ बेसी मोल हमरा 
दमै पड्छ। सब के स्कूछ क मैनेजमेंट कीनि लेलक ! पहिने बेसी पाइ पर 
दस्तखत करा कए कम देत छल, आबहु से करत। मुद्दा हमरा जकाँ दू- 
तीन गोटे के भगा कए मैनेजमेंट जे पाइ बचांओत सेंह बाकी सब मे बाँटि 
कए द्रमाहा बढ़ा देळक | बाहर क लोग के लागठेक, जे किछु सांग छल 
तकर पूर्ति भ” गेळेक । 

सुवीर--सुदा ओ सब अहाँ लोकनिके भगोळक कोना १ 

अरत--छुधीर दा! | जो बस मे कहियहु छागै जे क्यो अहाँ क पाकिट से ढाका 
बा चीज-बस्तु लेबाक चेष्टा क' रहर अछि स अहाँ की करबैक ? 

सुधीर--कम सँ कम ओकरा दू चाट मारि कए भगा देबेक ! 

अरत- बाकी लोग कोना बूमतजे ओ सत्ये चोर छैक ९ 

सुधीर--किपैक १ हम कहबैंक जे ओ चोरी करबाक चेष्टा केने छछ। शुदा ई 
सब किमैक पूछि रहछ छी ९ 

भरत--कारण, ठीक सेह मेळ हमरा सभक साथ। मैनेजसेंटक शिकायत 
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छन्हि, हुम सब स्कूळ क लैब सँ चीज-बस्तु हँटोलहुँ, और कत्तेको टाकाक 
सामान क क्षति केलहुँ... आदि आदि ! [ थम्दि कए] अही कहू दादा-- 
दंग ढुट्टा घोड़ा क टांग कोना तोडू, ओ कोनो लेब छळ १ ओ त प्रत्येक 
मास छात्र सब सँ ठगि कए लैब फीस लेबाक साधन मात्र छळ ! 

सुधीर--मुदा अहाँ क संगी-पाथी छोकनि कोमा हैं सब मानि ळेलथिन्ह १ 

भरत-कहलहुँ त .. हमरा सभक रोटी हुनका सब मे बाँटि देल गेलन्हि, 
हुनका सभक गळा बमि गेलन्हि ताहि सँ, प्रतिवाद कोना करतिहथि ९ 
सुधीर दा मैनेजमेंट खून पी जायत अहाँ क, मुदा शरीर पर दाँत क 
चेन्ही नहि छोइत कत्तहु ! हमर संगी-साथी सब सोचछन्हि जे जतचे भेंटेत 
अछि छ? छी | बाद मै ईहो भेटत तकर निश्चये की १ बस, आन्दोलन शेष! 

पुधीर -बुभलहूँ । 

भरत--मुदा है, अहाँ क सपथ जानकी क कास थरि ई सब नहि पहुँच! आओ 
किछु नहि जानैत छथि। बेचारी ! सोचि रहल छथि जे बेसी फिलछु दैत त 
हमरा मात्र छिलका हुइये मास क टाका भेंटत ! हमरा जे आब कोनो 
मास क टाका नहि भेटक से हम हुनका कोना कहियन्हु १ [ जानकी क 
कंठ स्वर सुनछ जाइछ ओ नेपथ्य मे ककरहु सें बात करेत छथि । ] 
बेह, जानकी आबि गेल छथि भरिसक | 

ज्ञानकी--[ प्रविष्ट भए केबाइ बन्द करेत ] अरे, दादा ? अहाँ कखन ऐल ९ 

सुधीर--इयेह, कनिये देर भेळ अछि ! मुदा कतय चढि गेल छलहुँ बहन ? 

जानकी- हम ? इसेह कतेक बाळ बळा पट मे गपसप करे... [ किछु सुंधेत, 
भरत सँ] चाह क पानि चढ़ा कए छोडि देने छियेक की ? 

अरत -ओहो ! हम त बि्रिये गेल छलडुँ ! [ उठबाक प्रयास करेत छथि । ] 

ज्ञानकी--अहाँ बैसू ने ! हम देखेत छी । [ प्रस्थित होइत छथि। ] 

सुधीर - जानकी बहिन कमेको नहि बदलल छुथि। पहिनुके जकाँ चंचळ, 
तेहने स्वभाव ! चेचारी जानितहु नहि छथि जे अहाँ एखन वेकार छी... 

भरत--स्‌ सू-सःस्‌! [ चुप रहबाक इङ्गित करैत ] ई बात नहि बाजू एखन ! 
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| केब्राड पर कराघात क शब्द होइत अलि । ] 

नस्दी--[ नेपथ्य सँ ] भरत बाबू छी ओ ? भरत बाधू! 

भरत - इयेह ऐछहुँ! [ दरबाजा खोलि कए ] अरे, नन्दी बाबू! कौ समाचार ? 

नन्दी--समाचार त नीके | दोगैत-दौगेत थाकि गेळहुँ। देखियोक ने--ई 
सबटा सामान स्टेशन सँ एतय मँगबोछहुँ। अही मे को कम...? [जोर 
सँ] कतय गेळें रौ ? हे रै! [ एतबहि मे दू-तीनटा मजदूर किछु बक्सा 
ओछाओन आदि का कए आबेत अहि । ] हे-हे... ओत्तय धरहीं ! 
ओत्तहि.. हँ... [सामान सबटा रखेबाक पश्चात्‌ ] जो ! बाकी सामानो 
उेळा पर सँ छ आन ! जल्दी कर | और बहुत रास काज करबाक छौक! 
[ मजदूर सब प्रस्थित होइत अछि! सुधीर कं देखा कए-- ] दिनका नहि 
चिन्हलियम्हि, भाइ ? 

भरत-ई छथि सुधीर दा" सुधीर राय । जनम सें बंगाली, करम सँ मैथिल ! 

सुधीर तहि, नहि; भरम सँ बंगाली, मरम सँ मैथिल ! [ हुँसि दैत छथि। ] 

नन्दी-- [ हँसैत ] नमस्कार ! हमर नाम भेल नन्दी का ! एतय एकटा प्राइवेट 
फर्म मे काज करैत छी पेट पाले लेल। आ? बाकी समय मैथिली सेवा 
करैत छी... 

सुधीर--छाती पाळे लेल ! [ दुनू गोटे हॅसि दैत छथि। सुधीर गम्भीर रहैत 
छुथि। ] 

नस्दी--मुदा, भरत बाबू के बड चुपचाप देखैत छियन्हि ! की बात थाक ? 

भरत--[ हँसबाक चेष्टा करेंत ] न्‌-नहि |... कतय... हम त .. अच्छा, एक 
मिनट... और एक कप चाह दय कहि दियन्हि हुनका... अहाँ सब तावत 
गपसप करू | [ वेगे निष्क्रान्त होइत छथि । | 

नन्दी--भरत बाबू बदुललाह नहि! सदिखन चिन्तिते रहैत छथि, एखनहु ! 
भरिसक-.. सदिखन कोनो कविते दय सोचेत रहैत छथि ! 

सुधीर--हैँ..- पहन कविता जे जिनगी सँ परिहास करेत होइक ! 

नन्दी--माने ९ 
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छुधीर--किछु नहि! 

भरत--[ तीन कप चाह नेने प्रविष्ठ होइत अछि । ] लेख जाय | [हुन्‌ के चाह 
व्‌! कए टू कॅ एक कोना मे राखि अपनहु एक कप नेने बैंसेत छुधि। सब 
क्यो चाह पीबैत छथि। एक मुहर्तक लेल सब चुप भ! जाइत छि । ] 

सुधीर--[ नन्दो सँ | एकटा बात नहिं बुकल्ह ! ई सामान सबटा...१ 

नन्दी--ओ ई! हम सब जे संघ क फंशन क' रहल छी, ताहि लेळ बाहर क जे 
अतिथि लोकनि आयछ छथि; हुनका सब मे सँ चारि गोटे एतय रहताह, 

पुधीर-- चारि गोटे...! ई सब अपनहिं त दू गोटे छथि? घर त छन्दि 
एकेहिटो, तखन... 

भरत--से अहाँ चिन्ता ज्ञुनि करू दादा ! हम सबटा ठीक क लेब | 

सुधीर - की ठीक क लेब १ कोना करब? ई घरे थीक! कोनो इछास्टिक त 
नहि अ नमरा लेब ! 

भरत-, कृत्रिम रूपं हँसेत | नहि सुधीर दा'! अहाँ बड़ हँसी करैत छी! 
[नन्दी सँ] नन्दी बाबू | अहाँ निश्चिन्त रहू | रूब व्यवस्था भ? ज्ञायत । 
अहाँ सब हुनका छोकनि के छ? कप आधि जाउ! 

नन्दी--त ठीक अहि! [ कप ठेबुक पर घरेत ] एखन हम चलेत छी। फेर त 
साँझसुन्न भट दैवे करत ! अच्छा, सुधीर बाधू! [नन्दी नमस्कार कात 
छथि । सुधीरो प्रति नमस्कार कात छुथि। तत्पश्चात्‌ नन्दी प्रस्थित 
होइत छुथि । ] 

आरत--[ र्दी क चलि गेछाक पश्चात्‌ सुधीर किछु कहै चाहत छथि । भरत 
हुनका बाधा द्‌? कए कहैत छथि ] नहि, सुधीर दाः! अहा किछु नहि 
कहियौक ! ई सब हमरा करेयेटा पडत | 

सुधीर-- हुम अघस्य कहन; ई अहाँ की शुरू केळे १ भाषा-प्रेम ठीक अछि । 
मुद्रा अहाँ जे किछ क' रहठ छी से त्याग नहि) अपनहि पर अत्याचार 
करच भीक । भरत | एखन जकरा पाख बेसी रहेत छेक, त्याग क महिमा 
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सैह देखा सकैत अछि । 

भरत मुदा, ई त हमरा करंयेटा पडत | हम गि लेखुँ... 

सुधीर-ठीक अछि, त चढू हमहूँ त देखी कत्तेक की अछि अहाँ क भंडार भे-- 

भरत--[ सुधीर के भनसा घर दिलि बढ़ेत देखि-- ] नहि सुधीर दा? | 

सुधीर [ पां घुरि कए उत्तेजित खरें ] ई कियैक नहि कहैत छी जे किछु नहि 
अछि सुधीर दा? ! [ पुनः कुर्सी पर बैसैत ] ई आत्महत्या थीक भरत! 
[ माथ पर हाथ धरैत ] सेहटा नहि; ई सोचलहुँ जे दू दिन बाद जानकी 
की खैतीह ? अहाँ क भावी सन्तान की खाओत १ अहाँ अपना कें मारि 
सकेत छी । सुदा हुनका सभक मुँह क कर कियैक छीनि रहल छियन्दि ९ 

भरत- आस्ते बाजू! जानकी सुनि लेत त... 

सुधीर--!_ एतबा मे जानकी भनसा घर सँ आबैत छथि। जानकी के देखैत ] 
की करेत छलहुँ १ 

भरत--इयेह तर-तरकारी कारे मे लागळ छलीह | [ जानकी बिनु किछु कहनहि 
बाजार क थेला हाथ मे लप दरबाजा द? कए बहिराबै हेल आगाँ बढ़ेत 
छथि 1] 

सुधीर-- तर-तरकारी ? भरत! आइ काल्हि अहाँ सभक भनसा घर मे तरो- 
तरकारी फरैत अधि की ९ 

भरत-आह ! सुधीर दा?! प्लीज! 

सुधीर - भाषा क लेळ त्याग करैत-करेत अहाँ अपने त सत्यभाषणोक त्याग 
केये देलहुँ, जानकियो बहिन के सैह सिखा देलियन्हि ! 

जानक्री--से कियैक ? 

सुधीर-- एम्हर त आड! [ जानकी सुधीर क पास आबैत छथि । सुधीर हुनक 
दुनू हाथ क दिसि देखैत छथि । जानकी साड़ी क अह मे दाथ भॉपबाक 
प्रयास करैत छथि । ] कनेक देर पहिने जखन पुखलहुँ कतथ गेल छलहुँत 
अहाँ कहलहू बाले मे गपसप करे गेल छलहुँ । 

जानकी-[ घबड़ा कए ] हँ; से त गेले छलहुँ । 
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सुधीर--[ व्यंग्यात्मक स्वर मे ] आ? गपेसप करैत-करेंत सोना क चूड़ी बेचि 
कए पाइ छ? आनळह नहि ९ 

जानकी-न-महि दादा | आइ काल्हि त चोरी और छीना-मपटी बहुत बढि 
गेल अछि ने; तें ओ खोलि कर बक्सा मे घ? देने छियेक | 

'सरत--ह-हँ, खोछि कण राखि देने हैतीह | 

सुधीर--त ठीक अछि । एतय त कयो चोरावेबळा नहि अछि । कनेक पहिरि 
कए देखाड त! 

जानकी--पहिरि कए...१ माने... हम... 

सुधीर--[ डाँदैत ] हम... माने... की ? पहिरि कए दैखाउ ने! 

जानकी--[ धीरे-धीरे बक्सा क पास जा कए पेटी खोलि किछु खोजबाक 
अभिनय करेल छथि। तकर बाद बिछोना क तर मे एवं घर क आन 
सब ठाम खोज्नेत छथि | | कतय ने राखने छी, से मोन नहि पढि रहछ 
अहि | 

सुधीर-[ पाछाँ घुरेत.] अच्छा, त हुम मोड़ क गहना क हुकान में जा! कए 
पूछत छी जे कतय राखळ गेछ अछि ओ चूड़ी ! 

जानकी--[ आगा बढि कए ] नहि! 

सुधीर--तकर माने ओत्तहि अछि ! [ जानकी तिस्तर रहैतःछथि । | देखैत 
छियैक भरत ! अहाँ क भाषा क लेल त्याग क कारणें अहाँक पत्ती के की- 
की करे पड़ि रहछ छन्हि ? 

भरत -[ दुःखित भ! कण] ई... ई अहाँ की फैलहुँ जानकी १ नहि, है ठीक 
नहि केह ! 

सुधीर--बाह रे भाषा-प्रेम | पति के ई पता नहि जे पत्नी अपन अन्तिम गहनो 
वेचि घुक्रछ छथि। और बेचारी पत्नी क॑ पते नहि जे पलि क नौकरिए 
छिमा गेल छन्हि | 

जानकी --[ चौंकेत ] दादा | ६... ई की सत्य थीक ? नहि-नहि, ई भ? नहि. 
सकैत अछि ! ई कोना,,.? [ भरत कें खुप देखि] अहाँ किछु कहि 
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कियेक नहि रहळ छी ? किछु त कहू ! [ भरत तैयहु चुप रहैत छथि । ] 

भरव--[ धीरे-धीरे माथ उठा कए] अहाँ कियेक ओ चूड़ी नेचि छेलहुँ 
जानकी १ ओ अहाँ फे कतेक प्रिय छळ | 

आनकी- से नहि करितहुँ त आइ कोना... 

भरत--हूम त सुधीर दा? सँ टाका क लेल कद्दैते छलियन्हि | 

सुधीर-त्‌ आखि मे नोर आबि जाइत छन्हि-- ] सुधीर दा' सँ ? सुधीर 
कियैक पाइ देत । हम नहि देब; हम एकहु पाइ नदि देव । अहाँ हुनू 
आत्महत्या करव, हम ताहि लेल कियेक पाइ देच ९ [ कहैत-कहैत आत्म- 
संबरण क नहि पबैत छथि एर्व मपटि कए प्रस्थित होइत छथि। जानकी 
काने छागेत छथि । भरत हुनक पास जा' कए हुनका सारूवना दैत छथि । 
जानकी भरत क छाती पर माथा राखि कए और जोर सँ कानै ढागैत 
छुथि। मंच अन्धकार भ' जाइत अछि । किछुए काल मे मंच क दृहिना 
दिखि अस्पष्ट आछोक मे चारि गोट व्यक्ति दर्शक लोकनि सँ पाळा सुँह 
केने बैसळ देखळ जैताह। ओ सब तास खेटेत-खेटेत बात करैत रहैत 
छथि। मुदा सम्पूर्ण वार्ताळाप नेपथ्य सँ भासल आबैत अछि |] 

प्रथम--हे, देखेत छछहुँ ने आइ; ओ पटनियाँ छोड़ा कोना कूदि रहळ छळ ९ 

द्वितीय बेरिस्टरी पास क' छेछक त बूमेत अछि जे पहि धरती पर हमरा सँ 
कयो बुधियारे नहि अछि... अरे, कतेक देखलियौक तोरा सन-सन 
चैरिस्टर... 

तृतीय --कहैत छलेंक) सब बेरि ॐच जातियेक लोग कियैक मैथिळ महासभा क 
सभापति होइत अछि | मर, त तोहूँ त छे ब्राम्हणे ? तखन तोरा कियैक 
कष्ट होइत छौक ? 

चतुर्थ-बुमलहुँ नहि १ ई सब एकटा चालि थिकेक | ओई सब कहि कए 
एतहुका नवतुरिया लोकनि कें भडका रहल छळ! की) --त जातिवाद 
अगाड | अरे, स्वयं ब्रम्हा जखन हुनका सब के श्रेष्ठ बना गे छथि खन 
हुनक विधान कें फे टारि सकेत अछि ? 
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प्रथस--ओचा एकटा घात हम अवश्य कहब-- एना बेसी दिन चलैत रहत त 
महासभा टूटि जायत! कम सँ कम लोगो कें देखाबै लेल त एक आध बेर 
कोनो दोसरो जाति क छोग कें अध्यक्ष बनाबहि पड़त ! 

डितीय-ई अहाँ की कहलहुँ ? बाबू अमरनाथ "निभि? क रहैत कोना अहाँ 
आन ककरहु अध्यक्ष बनैबाक लेळ सोचियो जकैत छी १ 

तृतीय--हँ; दोसर जाति मे क्यो किछु बनि कए देखाबोक त एकटा बातो | 

हितीय--[ प्रथम सँ] तकर बाद अहाँ कहून दोसरो दोखर धर्म क लोग कियैक 
ने अध्यक्ष बनत महासभा क ९ 

प्रथम-से भहाँ जे कहू ! हमर त सब दिन सँ बिचार इयैह अछि जे एहि बेरि 
कोनो मुसलमान बा ईसाइये के अध्यक्ष बनाओळ जाइक ! 

हितीय--हे ! जहिया ई सब कांड करव तहिया कम-सँ-कम हम त नहि रहन 
सभा-सोसाइटी मे... 

प्रथम--से कियैक ९ 

ट्वितीय-हे ! हम साफ बात कहँबला छोग झी। हम त सब लोग क साथ 
एक आसन पर बैसियहु नहि सकेत छियेक ! चाहि पर एहन सब कें 
बनायब अध्यक्ष ? कथमपि नहि! 

चतुर्थ--मुदा, एकटा बात ई ठीके कहैत छथि । अहिना त आन भाषाभाषी 
आ? सरकार कहिते अघि जे मेथिळी-वैथिली किछु नहि थीक-- ई सबटा 
दरभ॑गिया ब्राम्हण सभक चालि थिकन्हि ! बेकार हल्ला क' रहल छथि 
ओ सब | ताहि लेक कम-सँ-कम नीतियोक दृष्टि सँ ई आवश्यक अछि जे 
हम सब कहियहु-कखनहु दोसरो दोसर छोग क॑ अध्यक्ष बनाबी ! 

प्रेथम--ठीक | इम त एतबहि कहैत छळहुँ जे बमौक ने क्यो छोटे जाति मे 
सं अध्यक्ष | नेतृत्व त हमरहि सभक हाथ मे रहत। अध्यक्ष क्यो रहय, 
नेता त “निळी! जी रहताह ! 

तृतीत--से कोना १ 

न्यतुर्थ---कियैक १ एहन एक गोटा कं अध्यक्ष बना दियौक जकरा नामो नहि 


यह 


सही करै आबेक, बाजे नहि आबैक नीक जकाँ... बसू! और की चाही १ 
सकरा त हम सब उठे कहबैक त उठत, बैसे कहबैक त बैसत | 

चतीय- मुदा वेज्ञाय नहि कहलूहूँ ! 

द्वितीय--से अहाँ सब जे कहू-- हमरा ई बात पचि नहि रहर अहि ! 

भथम- भाइ, युग बदलि रहल अहि । किन्तु त अहाँ कें पचानहि पड़त! 
पहिने बिशुद्ध घी खाइत छलहुँ । आब त धनस्पति धी खैबाक आदति 
बना लेलहुँ कि नहि ९ तहिना ईहो... 

ब्यलुर्थ--आ" ई सब पद त अहिना देखाबेक लेल होइत छैक ! आब ओ दिन 
दूर नहि छैक जखन हमरा सभक माँग क पूर्ति दैत आ' धीरे-धीरे सब 
सरकारी संस्था मे हमरा सभक भाषा कें स्थान भेंटत ! कतेको संस्थान 
बनत सरकारी पाइ सँ! से सब दय सोचू जे के कतय बैसब, कोन गदी 
पर! बने दियौक जकरा मोन होइक महासभा क अध्यक्ष ! 

उतीय- हूँ... ई त अहाँ विलक्षण बात कहळहुँ! आब कहू यौ! की कहैत छी ! 

ह्वितीय--सू-से... बात त नीके कहुँ, तखन... 

तृतीय आइ काहिहि लोग कें झं च पदक छेळ कत्तेक कठिन तपस्या करे पड़ेत 
छे, जानितहि छियैक | ओकरा सभक साथ उठबा-बैसबाक मन नहियें 
करै त अपन-अपन घर जा? कए कनेक गंगा जळ छींटि लेब, और की ९ 
[ एहि बात पर सब क्यो हँसि देत छथि। हुनका सब पर सँ प्रकाश हैँटि 
कए मंच क बाम दिसि कमिके टा जगह पर पड़ेत अछि। भरत अर्ध 
शयित देखना जाइत छथि। जानकी वैसल रहैत छथि । ] 

जानकी--सुनेत छियन्हि दिनका सभक बातचीत | 

भरत--आह्ाँ कधी लेल ई सब सुनि रहल छी १ कनेक पटा रहू ने! इसब त 
होइते रहैत छैक ! 

जानकी दोइते रदैत छैक ? कियैक ? इयैह छन्हि दिनका सभक मैथिली प्रीति १ 

भरत-सःसू-सू सू! आस्ते | सुनि लेताह ओ सब! 

जानकी--[ किछु काळ चुप रहि कए ] हमरा सभक भाषा-आन्दोलन के की 


३५ 
एडन सब लोग सँ मुक्ति नहि भेटि सर्कैत छैक १ 
अरत--की कहैत छी जानकी ? इयेह सब त नेता छथि एहि आन्दोलन क ! 
जानकी--आइ अहाँ सँ त दोखरें घात सुनि रहळ छी | अही त कहैत छलियैंक 
जे शरीर क जे अङ्ग सडि गेल हो तकरा काटि कछ बाद द? देबाक चाहि- 
येक ! तखन ? [ थम्हैत ] वखत हिसका सभक बिरुद्द क्यो किछु कहैत- 
करैत कियैक नहि अछि १ अहो दिनका सभक सभा मे ठाढ भ? कप कियैक 
नहि किछु कहैत छियन्हि 0 
भरत--[ बीर्घ श्वास त्यागि, उडि कए बैसैत छश्रि ।] हम | हम त हारल लोग 
मे सँ छी, जानकी ! जकरा खैबा पीबाक उपाय घरि नहि छैक, ओकर 
के सुनतेक ? 
ज्ञानकी--[ थम्दैत ] सत्ये! अहा कत्तेक बदलि गेल छी! पहिछुका दिनक 
अहाँ; अहाँ क धघकेत कविता आ? आजु क अहाँ... 
अरत--हम कोना किछु कहू जानकी? किछुए मास मे ओ सभ महासभा क 
काजक छे एकटा काजक छोरा क नियुक्ति करेषळा छुथि। हम किछु 
कहितह त 'निडौभ? जी गोसा जैतधि ! [थम्दैत ] अहाँ त जामितहि छी 
आजुक दिन में नौकरी एक बेरि गोळा पर दोसर काज भेंटब केक कठिन 
होइत छैक ! 
ज्ञानकी-[ किछु काळ चुप रहैत छुथि। ] अहाँक ओ खर एखनहु हमर 
सपना क प्रधान पात्र बनि दिन राति घुरैत रहैत अछि-- 
"कयो अछि जे एहि पृथ्वी क प्रत्येक तर-तर 
बारूव उभालि देमै चाहैत अहि; 
बयो प्रयास का रहूछ अछि 
पृथ्वी क इतिहास के कनेक मोडि देवाक 
क्यो अछि जे प्रृथ्यी क सब मनुष्य के डरा कए 
बर्फ बना देत... के 


# मूल बंगला का््यांश-ममिताभ गुप्त (१६७७) 'एसो आमार घरे' (गांगेय पत्र प्रकाशन) 


[ दुनू किछु काळ चुप रहैत छथि । 1 

अरत--तखन हम जीवित छुळहुँ, जानकी ! 

जानकी--श्रा' एखन १ 

सरत-- एखन हमर मिनती उह्दासे मे होइत अळि। हम एखन सृत छी, बेकार, 
अ? निष्क्रिय । 

ज्ञानकी-[ किछु काळ चुप रहि कए ] अहाँ कहने छलहुँ जे एम्हर किछु दिन 
पूर्व बहुत दिन पर एकटा कबिता लिखलहुँ अछि।-से हमरा सुनेछहुँ त नहि। 

भरत--की झुनब १ 

जानकी-सैयहु ! [ थम्दैत ] सुनाउ ने! 

भरत--[ किछु काळ चुप रहि कए-- ] पछिलुका एक दू बर्षे मे इयेह एकटा 
कविता हम लिखने छी । [ किछु काळ चुप रहे कए कबिता-पाठ करेत 
छथि। कविता-पाठ आरम्भ दैबाकं संगहिँ संग धीरे-धीरे आळोक मिभ्मा 
जाइत छैक । ] 


आइ काहिह हमर शब्द 

स्यागि देछक आपन देह, 

चर्ण क मूर्धा कतहु हेरा गेळ अछि; 

अर्थ बदरि लेलक आपन भेष | 

आह काहिह “हाथ' कहने हम 'माथ' बूकेत छियेक, 
“तरुआरि' कहने “ मूल्य चृद्धि|; 

प्मब्नुध्य' क अर्थ स? गेळ अजि 'जन्तु) 
"द्‌! क अर्थ 'बिछाफ "मंत्र? 'क्र्दून' 
्रेमिका' “बिकाऊ वस्तु! कें केळ, 
नर्दिए मणिकणिकाक श्मशान! सुनसान 
“आबास' 'गर्भ? कहाइत अधि, 

धार्भ? पतित “पथ? ! 


a 


pl 


आइ क्राहिह हमर वाक्य समं सँ 

क्रिया महड जाइत छथि; 

अव्यथ भ? जाइत छथि अभितव्ययी ; 
बिशेषण दोसर दुनिया क ढोग जकाँ 
देखियहु कए महि देखेत छथि ! 

आगर काहिहि हम छी एसगर 

एक्रटा विशेष्य, बह श्य-विधेयदीन ! 

रहबाक छेळ हमरा छग केबल उपसर्ग अछिः- 
रोगाक्रान्त, और गर्भ मे अछि सर्वनाम--- 
विकलांग! 


आइ काहिह, हमरा घ वा कः पूछेत छथि कि- 
भरत ! अहाँ किनकहु सँ प्रेस करैत छुलियम्हि' | 
त हम कहैत छिय़न्हि-- 

सदर्थक । हमर गर्भ मे प्रेमिका क पथ-फात + 
तसुआरि सँ. हाथ । हमर धिकरण । 

रिशुक छहास मन्दिर क सूति | 

प्रत्यह प्रार्थना । 

पशु क मंत्रपाठ, वेदोन्ल्चारण । 

मञ्चुध्य क नर मांस लोभ, मन्दिर क विनष्ठि 1 
प्रेम शिशु क निहनन ४ 


आ कहैत छथि, 

धूमोत नहि छी अहाँ क भाषा, अहाँ क्‌ कथ्य, 
की कहै चाहैत छी अहाँ ] 

हम कहैत छियन्हि 
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महि धूमा हमर बात, कारण 

एकर बोध हैत सर्वस्व हेरेनहि सँ । 

हम कहैत छिपन्हि, 

नहि बूफब हमर शब्द, कारण 

अहाँ शोषक छी 

आ? हुम शोषित । 

बाजि नहि सकब हमर भाषा मे, कारण 
अहाँ क मुँह मे रक्त लाग अछि । 


[ कबिंता-पाठ क बाद मंच जखन पुनः आछोकित होइत अछि, तखन 
नन्दी आ? नारद भरत क घर मे बेसछ देखळ जाइत छथि । भरत मलिन 
वस्त्र आ' रुग्ण शारीर लए एक कोना मे ठाढ़ रहैत छुथि। घर मे एकटा 
चौकी के छोडि आर किछ नहि छन्हि । ] 


नारद--[ भरत से ] अहूँ बैसि ने जाड ! [ई कहैत छथि, मुदा चौकी पर 
भरतो क लेछ जगह बना देबाक विशेष कोनो प्रयास नहि करैत छथि । ] 

भरत--नहि, ठीक छी | [ थम्हैत ] 'निछौभ' जी कखन ऐताह ९ 

नारद ~ [ एकटा पान नन्दी कें दए दोसर आपन मुँह मे घरेत छथि। नम्बिथो 
कनेक इतस्ततः क' कए पान मुह मे धरोत छथि |] इयेह आबिये रहूळ 
देवाह ! जानितहि छी; कै मास पूर्व फंशन क लेल हुनका कतेक श्रम करे 
पड्लन्हि। ताहि पर एम्हर दिल्ली मे जा कर छोकसभा क सामने 
आन्दोलन क प्रदर्शन सेहो केलन्हि! कत्तेक जगह सभो कैळन्हि । तैं... 

भरत--[ अनुच्च स्वर मे ] आत्दोळत क प्रदर्शन | 

नस्दी---ओना ई कहू नारद भाइ; आइ ओ हमरे सब के एखन कियेक बजो- 
लच्हि १ आइ त साधारण सभा दैबाक बात छळेक । 

नारद-- अरे साधारण सभा त साधारणे होइत छेक । तकर पहिने ई असा- 
घारण सभा बजौने छथि । 


श्छ 


नन्दी-माने ९ 

नारद--माने बुझबा मे देर छागत। एखन त संघ मे दुड्ये वर्ष भेल कि नहि | 

नन्दी--ताहि सँ की ? पढिने जतय रहैत छलहुँ ततहुँ त मैथिळी क संघ-सोसा- 
इटी मे बळ ९ 

नारद--मुदा, ओतय 'निर्लोभ' जी सन नेता क संग मे त नहि रहलहुँ! तै 
हिनक काज करबाक पद्धति सँ परिचित नहि छी | 

भरत--[ निस्पृह स्वरे | नारद्‌ माइ! 

नारद--हँ; कहू ! 

भरत - हम अहाँ सँ जे बात कहने छँ से... 

नारद- ह हुँ; सैह सब विषय पर त आलोचना हैत ! 

नस्दी-कोन सव घात ? 

नारद्‌--महासभा क काम एत्तेक ने बढि गेल अछि जे सबटा काज क देखरेख 
करबाक लेक एकटा स्थायी कर्मचारी चाही हमरा सब कें। नि्ळोभ जी 
कैत छलथिन्ह जे संस्था क पास पाइ जखन अळिये, तखन कियैक ने एक 
गोटा कें राखछ जाय | 

नस्दी-- ई बड़ नीक बिचार अछि! 

भरत--अहाँ सब त जानितहि छी हमर हाळ! लैँबा-पीबाक व्यवस्ये नहि 
रहल; ताहि पर जानकी बच्चा क॑ जन्म देना सँ पहिनहि एत्तेक अस्वस्थ 
भ' गेळीह । अगळ-बगळ क लोग द्यावश परसू हुनका अस्पताल मे नहि 
भक्ती क' दितथि त नहि जानि... [ कहैत-कहैत आत्मस॑वरण कः छेत 
छथि । ] तें हमरा जो ई काज भेंटि जाय त... 

तारद--अह्दाँ एत्तेक चिन्ता किसके क? रहळ छी? 'निर्छोभ' जी कें भावे 
दियन्हु ने! अहाँ तावत्‌ कनेक चाह-जळपान क व्यवस्था करियौक ! 
जानितहि छी, 'निळीभ' जी भोजन-प्रिय छथि ! 

भरत ~ सुदा घर मे त... अच्छा, हम देखैत छी! [ई कहैत भनसा घर सँ 
एकटा केतळी नेने प्रस्थान करे छुथि । ] 


३% 


नन्दी --बेचारे भरत बाबू क॑ ई नौकरी भेटि गेने बड़ नीक हेत ! 

नारद्‌ मुदा दुःख क बात ई जे से हिनका सॅटतन्हि नहि । 

नन्दी --कियैक ९ 

नारब--अहूँ बड़ सोझ लोग छी नन्दी भाइ! जे पहि काज क लेल योग्य छथि 
तनिकहि भेंटतन्हि । 

नन्दी-के छथि ओ योग्य छोग ? 

नारद--रामशरण बाबू! 

नन्दी--हुनका मे बिशेष योग्यता की छन्हि ? 

नारदू--सब सँ प्रधान योग्यता भेळन्हि ई जे ओ 'निरोभ! जी क भागिन क 
सार क गौंअ छथि । 

नन्दी -ई कोन बात भेळ? इत सरासरि अन्याय थीक! हम अवश्य एकर 
बिरोध करब । 

नारद--[ हँसेत ] अच्छा, है त बताड | अहाँ रिटायर्ड कहिया धरि भ? जायब ? 

नन्दी -[ अकचका कए ] कियैक १ एक साळ मे ! 

नारद--आ? अहाँ कें के गोट कल्या क बिवाइक व्यवस्था करना क अलि ? 

नन्दी -तीन गोटेक... मुदा ताहि सँ... 

नारद्‌--[ बाधा द? कए ] और अहाँ क बालक शर्टहैंड-टाइपिंग सोखियहु कए 
आइ पाँच वर्ष सँ बेकार बैसछ छधि, सेहो ठीक... नहि ९ 

नन्दी --हुँ ! 

नारद--अहाँ जानैत छी जे 'निळीभ' जी जों एक चेरि कहि देताह त अगरबाळ 
साहब आपन आफिस मे रखबा सकैत छथि ९ 

नन्ढी- माथ मुकौने ] हूँ। 

नारद--तखन अहूँ वेह ळोग कें योग्य कहबन्हि जनिका 'निर्लोभ' जी योग्य 
मानेत छथि। [नन्दी चुप भ' कए बेसळ रहैत छथि! ] अनिका दय 
हम कदैत छलहुँ ओ बेचारे कोनो तरहें मेट्रिके टा पास कैलन्हि। आब 
अहीं कहू-- ओ मैथिल्ली क काज करव छोडि आन कोन काज क? समै 


३६ 


छथि १ और के हुनका काज देतन्हि १ ने टाइपिंग जानैत छथि आ से दू 
अच्छर शुद्ध अंग्रे जिर छिखि सकेत छथि। आण हरो नहि जोति सकैत 
छथि, कारण मैट्रिक जे पास केलन्हि ! 

नन्दी--[ दचछ स्वरें ] मुदा भरत बाबू त एम० ०० पास छथि । आ? मैथिछीक 
सेवा त ओ कम नहि कैलन्हि ! 

नारद--सेवा त वयो कम नहि केळक नन्दी भाइ! 'निळोभ' जीओ कम नहि 
केलन्हि, तें ओ कहत छथि त हुतक भागित क सार क गौंआ कें काज 
भँटबाक चाहियन्हि। अहाँ कम नहि कलह, तै अहाँ क बालक अगरवाल 
साहब क आफिस मै नौकरी करताह। रहछ भरत बाबू क बात | त हुनका 
छेछ हम सब की कोनो कम केलियन्हि ? अही कहू ! संस्था क दिलि सँ 
पाँच वर्ष पहिनहि हुनकर कबिता सभक एकटा संग्रह छापि देल गेल छन्हि। 
कविते कबि क जिनगी होइत छेक। हुनक कबिता छापि कए हम सब 
हुनका आपन जिनगी द देलियन्हि! और की चाहियन्हि हुनका 0 

नन्दी-~कविता जिनगी अछि, मुदा जिनगी मे कविते टा नहि होइछ, छोग के 
भूखो-प्यास छागैत छैक । बेचारे भरत बाबू के त एखन खैंबाक उपायो 
नहि. छन्हि ! 

नारद्‌--त हम सब हुनका खुआ नहि देबन्हि! हुनका कवि रूप मे जे सम्मान 
केलियन्हि सेह की कम भेलन्हि ! आ' अहाँ जे कहब हुनका पास किछु 
सये नहि छन्हि से कोना बिश्वास करब ? सेह होइत त ई डेह-दू सास 
हुनका कोना चळळन्हि, एखन जे पत्नी बीमार अ? कए अस्पताल मे छथि 
तकर खर्चा कोना चला रहल छथि ९ तें ओ सब बात छोडू । [ निर्छोभ 
जी के प्रबिष्ट होइत देखि ] प्रणाम सरकार-- आओोल़ जाय । 

निर्लोभ-- प्रणाम । [ नन्दी जी क दिसि देखैत] की नन्दी जी ९ कहूँ, अहता क 
की हाळ-समाचार। 

नन्दी--जी, सब ठीके अछि। 

निळी बैसेत-बैसैत ] अहाँ क एक बालक क विषय मे नारद जी कहैत 
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रहश्षि। त ओकरा कोनो मौकरी-तौकरी भेंटहेक वा नहि १ 

जन्दी--जी नहि-- हम त अपने क भरोसे... । [चुप भ? जाइत छथि। ] 

मिर्लोम- [ वैसि कए ] वेस-वेस । बैसैत ने जाउ। [ नन्दी-नास्द ढुनू गोटे 
वैति जाइत छदि । ] पम्हर संवाद सुनलियैक ९ 

साख--कोन संबाद ९ 

निर्ळोम--संसद मे मैथिली क प्रश्‍न आइ भरिसक उठत ! 

नन्बी--सब्ये १ 

नारदू--क्यो कहैत छकाह जे इयैह दू-एक दिन मे इ प्रश्न उठत | मुदा एतेक 
शीघ्र से दैत तकर आशा नहि छळ ! 

लिलोम--उठत नहि कोना १ हम सब पार्लियामेंट क सामने एतेक विक्षोभ- 
प्रदर्शन केळ, एत्तेक पत्र-अभियान चलेखहुँ। पुस्तक-प्रदर्शनी केलहुँ, सर” 
कारी और बिरोधी नेता सब सँ भेंट-घाँट केलहुँ, फतेको जुलूस निकर 
बौलहूँ--- तखन ईहो नहि दैत १ 

नारद--अहाँ नहि रहितहुँ त पतबाक होइत थोड्ये १ 

निळोम--नहि-नदि; अहाँ त बढ़ा कए कहैत छी। हम एसगरे नहि, विभिन्न 
संस्था क दिलि सँ आरो नेता सब रहथि ! 

नारद-- सरकार ! एक जगह नेता सव जखन बेसी भ' जाइत छथि, तखन नेतो 
सभ फें नेता क प्रयोजन होइत छन्हि ! 'अहाँ नहि रहितहुँ त एतेक सब 
काज एक साथ होइत थोडवे १ भा! से नहि होइत त सरकार एकर उपेक्षे 
करितथि । 

विर्छाभ-एखुनक्रा समाचार मे देखू, की कहैत अछि। सरकार की जवाब दैत 
छथि ताहि पर हमरा सभक हार-जीत क पता लागत ! 

नारद--[ एतबहि मे भरत कें एक हाथ मे किछु जिलेबी आ” दोसर हाथ भे 
चाह से भरळ पात्र नेने प्रविष्ट होइत देखि ] इयेह, भरत बाबू 'चाय छ? 
कए आबियों रोढाह। ओहि ठोड मे की नुकोने झी भरत बाबू १ [ भरत 
ततबा मे लग पहुँच गेछाह । ] 
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नन्दी--[ भरत जिलेबी नारद क सामने रखछा उत्तर ] जिलेबी अक्षि 
[ नारद क दिसि बढ़ा दैत छथि । ] 

नारद--लेळ जाय । [ निर्लोभ कें दैत छथि + ताबत भरत घर क कोना सँ 
किछु कप आनि कए ताहि मे चाह ढार? लागत छुथि। तकर बाद सब 
कें कप देमे छागेत छथि । ] 

नि्छोभ- [ चाह पीबैत पीबेत ] एक दूटा काज क बात भ? जाय [ 

मन्दी - हुँ | 

निर्दोभ-- अपना समक संघ क नवका कार्यकारिणी तैयार करबाक समय आणि 
गेल अछि। पहि बेरि हम सब आन सब बेरि सँ पछुआयछे छी। 

नन्दी ~त एहि मे की अछि? एकटा दिन स्थिर क' कए साधारण सदस्य 
सभक भोट सँ निर्वाचन भ' जाइक । 

नारद -निर्धाचन १ [ उच्च खरें हँस' छायैत "छथि । निर्लोभ मूदु-मु हँसैत 
छथि । ] नन्दी जी, अहाँ सत्ये बड़ काँच छी एहि सब विषय मे [ 

नन्दी--से कियेक ? 

नारदु-संघ मे ज शान्ति अछि सबढा नष्ट भः जायत । 

नन्दी--से कियेक | 

निर्छाम--कारण, एहि संध मे जत्तेक ने सद्स्य अछि, तकर दुरुन्ना शुट्ट अशि) 
एक दोसरा कं देख' नहि चाहैत अछि। निर्वाचन सँ प्रत्येक गुट सँ एकहु 
गोटे जो कार्यकारिणी मे आजि ज्ञाथि त प्रतिदिन आपसे से मारि करै 
लागताह । 

नारद्‌ -लें, है सबटा निर्वाचन हमहीं सब क' छेत छी । 

निर्छाम--जे हो! त नारद जी, सभक बिषय मे साळ भरिक रिपोट-तिपोट त 
अछिये अहाँ क पास, तखन अहीं ठीक क' छेब ककरा-ककरा छाँटे पडत । 
हँ, एहि. मेरि नन्दी जी के कार्यकारिणी क सद्स्य बना दियळु । 

नन्दी--नदि नहि, हमरा कियैक १ 

निर्कोभ--देखू नन्दी जी! हमरा एखन संघ मे आपन छोग किछु चाही । 
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पछिल्लका साळ किछु गलत छोग के लेला सँ बड़ कष्ट भेळ छळ । 

सारद- हुनकहि सभक प्ररोचना सँ किछु पत्र-पत्रिका हमरा सभक विरोध में 
छिखलक अहि । 

नि्लौभ--भने अहाँ मोन पाहि देळू । निर्मळ जों ऐताह त मोन पाहि कए 
कहि देवन्हि जे एकटा छोंड़ा सँ) कि ने नाम थीक... हँ. 'सरछ' बेह जे 
कबिता करेत अछि, तकरा सँ हरिदेध भा क विरुद्ध जे लेख ठिखबोलह- 
से एहि बेरि क अङ्क मे द? देथि । 

नन्दी--से की १ इयैह गत अङ्क मे त हुनक प्रशस्ति केल गेछ छन्हि ! 

नारद--तैं लिखळ त महि गेल रहन्हि जे कहियो निन्दा नहि कैल जैतन्हि। गते 
मास घरि ओ ठीक छुळाह।. एम्हर्‌ आबि कए हमरा सभक विरुद्ध अंट- 
संर बाजे छागछाह। निळौभ जी सम मेता क विषयहु में तेहन ने 
निन्दात्मक बात सब कहलन्हि जे जुनि पूछू। 

'निछौभ-- आ हुलक पुस्तक क लेल जे पाइ पठेबाक घात छुछन्हि से पठोलछियन्हि 
नहि ने १ 

नारद -जी नहि! 

निर्होभ--लखन ठीक अछि। तकसे बन्द करू! देखैत छियन्हि ओ कत्तेक 
दूर जाइत छथि । 

नारद ~ से हम वूकि गेलहुँ ! एखन [ इङ्गित सँ भरत के देखा कए। ] संघक 
आफिस क विषय मे... 

निर्लोभ हँ; [ भरत सँ ] भरत बाबू! 

भरत--[ दुनू ठेंगहुन पर माथ धरने दोसर दिसि मुँह घुरा कए बैसळ रहथि, 
किन्तु निम जी क बजाहटि सुनि कए हुनकहि दिसि दैलैत छथि ! ] जी! 

तिळौम--सुनङहुँ अहाँ है घर खाळी क' रह छी। 

भरत--आइ दू महीना सँ नौकरी नहि अछि। ने खैबाक ठीक अछि, ने रहः 
बाक! माळीक नोटिस देने अछि। डधार-करज्ञ क' कए कहुना जानकी क 
इळाज,.,...। 
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नाख--से सब नहि पूछने छथि। पूळुळन्हि ञे की अहाँ सत्ये... 

भरत- हँ, खाली त एक समय करेयेटा पडत । ई घर राखब त एखन हमरा 
लेछ विळासिता हैत । 

निळौम-तखन त ठीफे अछि। पहन जगह कहु नहि भेंटत। सबके 
चिन्हळो छेक्र आ? ई शहर क मध्य भागो मै पडत । 

भरत-ई घर अहाँ छ' रहलछ छी की ? 

निर्ठेभ - नहि, सँघ लेत । 

नारद्‌--से एकके भेळ । 

नि्ळोभ--छोड़माक पढिने जो अहाँ माळीक सँ कहि... 

भरत --हम हुनका कोन मुहं कहबन्हि ? ई दू-तीन मास क माडा त द? नहिये 
सकलियन्हि | हमर बात ओ सुनताह कियेक 0 

निर्कोभ--से ई केक मास क भाड़ा संघ क दिसि सँ द देछ जेतैक । ताहि लेल 
चिन्ता नहि करू | एखन त कत्तहु घर भेंटचे मोसकिछ होइत छेक! से 
सेंटनहु पगड़ी त देमे पड़ते ळक ! त कहिया घरि अहाँ खाली करब | 

भरत --जहिया धरि हमर सबदा आस क तार दूडि नहि जाय | 

नारद--तकर माने | 

भरत्त--जा धरि अहाँ चारि गोटे हमरा सहायता करव बन्द नहि क' देव | 

नन्दी --नहि नहि; से कियेक ? [ नारद ऋद्ध रष्टियं नन्दी दिसि ताकत छुथि। 
नन्दी चुप भ' जाइत छथि । ] 

निळीभ-हम सथ कोना अहाँ क सहायता करब १ अहाँ क चारि-पाँच मासक 
वाकी भाड़ा त हम सब देये रहल छी ! 

भंरत--संघ ई घर लेत, ताहि लेछ हमरा कोमो क्षोभ नहि। जखन कहियो 
छोड़े पड़ने करत संघे क लेल कियेंक नहि छोड़, १ तखन नारद जी कहने 
छळाह जे जों झहाँ चाही त हमरा संघ क ओ स्थायी कर्मचारी क नौकरी 
सेटि सकैत अछि । [ एहि बात पर निर्लोभ आ? नारद अपना मे दृष्टि 
बिनिमय करैत छथि । ] तें अपने जो चाही... त... 
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नि्ोम--[ गळा कें खखारैत ] बात ई छैक जे एहि छोट पदक छेळ अहाँ कें... 

भरत--नहि नहि; एहि से हमर आस्म-सम्मान क कोनो बाते नहि; पेट मे अन्न 
रहय तखन ने से चिन्ता होइत छेक ! 

नारद-- माथ हँसोथि कए ] नहि, माने निर्लांभ जी कहैत छलाह जे भहाँ एहि 
काज क योग्य... माने, ई काओ अहाँ योग्य नहि अछि। 

भरत--तकर माने, हमरा ई काज नहि भेटत...? 

बिछोम--[ टोकेत ] असळ बात ई थीक जे [ सब कयो हुनका दिलि ताकैत 
छथि। ओ किछु थम्हि कए कहैत छथि |] अहाँ त जानिते छी जे मिथिला 
मे कतेक युवक अहिना बैसल छथि। तें हम सब ठीक केने छी जे एहि 
पढ्‌ पर एहुन कोनो युवक के राखी, जकरा बेसी पढ्बाक सुबिधा नहि 
भेंटळ हो ! दैखियौक ने-- ओकरो त जीवाक छेके ! 

नारद-तकर अळाचे हम सब चाहैत छुलहुँ जे जकरा राखी, ओ सब दिन 
रहय) किछु दिन काज क? कए छोड़ि नहि दैक । 

निछौम--ठीक | [ नारद क दिसि प्रसम्म दृष्टियै देखैत] आः अहाँ के त 
काल्हि नीक नौकरी भेंटल त अहाँ लिये जायब। तकर अळाबे काज 
एहन ने अछि जे... 

भरत -कौ पहन काज अछि जे हम नहि क' सकब | एत्तेक दिन सँ संस्था मे 
छी, कोन बात. हमरा सँ गुप्त नहि रहल आ! कोन गुप्त बात हम नहि 
जञानलहुँ तें... 

निर्छाम--काज माने इयैह चिट्ठी पत्तर छिखे पडत आ . ! 

भरत --हमरा सँ त पत्र क माध्यमे सब सँ सम्बन्ध अछिये। सेह कमेक बेसी 
करे पड़त । 

नारद --नहि नहि; आसळ त हिसावे-किताब सम्हारब...! 

भरत--एतबाक कियैक नहि क' सकब ९ 

नारद माथ नोचेत ] नहि माने परिश्रम त डबल करै पडत कि नहि, दे! 

भरत-ड्बक परिश्रम माने १ 
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नारद्‌-- माने इमैह-- थः छियह, जो अहा कें दू घेरि कए हिसाब क खाता 
लिखे पड्य- असल आ? नकळ | 

भरत--[ विस्मित भए ] तकर अर्थ ? 

निर्लौम-- देखियौक ने- देकम-तेवस क लेल किछु बाम-दहिन करे पड़ते छेक, 
किळू एढजस्ट करैयेटा पढ़ेत छेक । 

नन्दी-- युदा तकर अर्थ त ढोग कें ठगब भेळ | 

नारद्‌--नन्दी जी | | डाँटबाक खर मे ] जानैत नहि छी, ताहि बिषय पर 
कियैक बात करैत छी ९ 

भरत--ओ कोन अन्याय बात कहळथिन्ह ९ ढोग सँ जे टाका लेळ जाओत, 
तकर दूटा हिसाब राखने त सन्देह भैये सकेछ...। 

नारद-- सन्देह १ 'निलोभ’ जी सन नेता पर सन्देह कत छी अहाँ ९ 

भरत - आइ लोग भगवानो पर सन्देह करैत अछि । 

निरोभ--बात ई अछि भरत बाबू-- पाइ हम छूनिते नहि छियैक | तखन 
हमरा बिचारे संघ क जे एकनिष्ठ कार्यकर्ता छथि, जे आपन व्यक्तिगत 
काज क क्षति सहियहु कए संघ क काज करैत छथि, तनिका होकनि कें जों 
ताहि से किछु नहि भेंटन्हि त...! तकर अलावे जे सन हमरा सब कें बेसी 
पाइ देत छथि, कखनहु-कखनहु इनकमे-टैकल बळा सभक डरे ओ सब 
आपन नामो नहि देखाबे चाहैत छथि । तें... 

भरत-ई त खरासरि चोरी थिक। 

नारद--[ गरजेंत ] भरत बाबू! ककरा की कहि रहळ छी | 

सरत--ठीके कहि रङ छी। ओह || [ दुनू हाथ सँ मुँह मौपने ] हे इश्वर ! 
दिनो दिम हमर चारूकात क परथ्ची एतेक कुत्सित कियेक होइत जा रहुछ 
अछि! 

नारद--जकरा सब के अहाँ चोर कहि रहल छी, अह ताहि सब मै सँ बाद 
नहिं जाइत छी ! 

भरत [ चोंकेत ] की ९ 
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नारद - हैं; अपने क पुस्तक क हेतु अपने के जे पाइ देख गेल छळ, सेहो बेह 
[ क्रूर जकाँ हँसैत ] दू नम्बर ऐेकाउन्छ क । से छेब' मे त अहाँ के दिघा 
नहि भेळ । 

भरत - ई... ई जों हम जानितहुँ, त ओहि. पुस्तक क कॉपी सबटा कें आगि मे 
फेंकि दितहुँ। छी... छी! कत्तेक छज्जा क बात ! 

नारब-- और सोचि कए देखू-- अपने गत वर्ष एकटा चस्दा क रसीद बही 
हेरेने छी। कोन ठीक अछि अहाँ तकर पाइ गायब केछहूँ कि नहि । 

भरत-नारद्‌ जी! मुँह सम्हारि कए बात करू! भरत मिसर भूखछे मरि 
जाथत, मुदा चोरी क पाइ पर पेट नहि भरत । 

नारद--कोना कहू | ईदू मास बिसु खैनहि छी से त बिश्वास नहि होइत 
अछि! पत्नी क चिकित्सा विशु पाइ क होइत अछि से हो विश्वास नहि. 
होइत अछि । 

अरत--ई सब कोना भ! रहछ अछि, से अहाँ के कहि कए कोन छाभ | पुस्तकक 
छेळ जे पाइ हमरा देने छी, ताहि पर हम थूकेंत छी । 

नारद्‌--पाइ त खा गेलहुँ, आब शून्य मे थूकळा सँ लाभे की ? 

भरत--ज टाका हमरा देने छी, तकर पाइ-पाइ हम भुरा देव ! 

नाख--कोढ़ि के फुफक्रारे बड । 

निळीम--नहि नारद्‌ जी, अहाँ हिनक क्रोध क कारण नहि बुकलहूँ। हिनकर 
ओही ऐकाउन्ट सँ दिनक दुइ मास क भाड़ा क संगे संग आरो किछु द' 
दियखु ! भैथिली आन्दोलन मे हिनक अवदान के हम सब कोना बिसरि 
सकैत छियन्हि ९ 

भरत -- बन्द करू एइन सब बात ! [ निछौभ कॅ] अहाँ आपन ओहि घृणित 
ठोर सँ आन्दोलन सन पवित्र शाब्द क वच्छारण जुनि करू । 

विर्मछ- नेपथ्य सँ हपसछ जकाँ ] नारद भाइ नारद भाइ। [ प्रविष्ट भए || 
नारद भाइ! निर्लोभ जी !! हमरा सभक जीत भ गोळ । सरकार मानि 
छेछक। आब हमरा सभक भाषा, संस्कृति आ? साहित्य फे क्यो नहि 


i 
दबा सर्फेछ- आब हमरा सभक परत्तेक दिनक आस्दोलन शेव 
भेळ अछि। 

माख--सल्यै ? [ बाहर कोळाहूळ क खर धीरे-धीरे स्पष्ट भ? रहछ अछि, 
अना बहुत लोग एम्हर आबि रहळ होथि। | 

निर्छाम--ई त हैवे करत! जत्य धर्म अछि, ततय जय सहि हैत त और कृतय 
हैत { [ एतया मे बाहर कोळाइछ क शब्द तीव्रतर भ' उठेत अछि । | 

नन्दी--ई कोळाहूछ क शब्द कतय भ? रहछ अछि १ 

तारद---भरिसक आस-पट्डोस क मैथिल भाइ-बन्धु लोकनि निरोभ जी कं 
सम्मान प्रदर्शन क हेतु आबि रहल छथि । 

निर्मळ--हमरा सभक तबजात अधिकार क लेल खुशी मनाबै आयि रहल छथि 
संब क्यो! 

नारद-[ कोलाहळ क शब्द घर क पास आबि गोळा उत्तर | देखू त के सब 
छथि। [ निर्मछ जेबा छेळ उद्यत होइत छथि । ] अच्छा, ठहरू; हमहीं 
जा रहळ छी। [हारक पास जाए] अरे, ई फे छथि ९ [ एतबा मे 
अस्त-व्यस्त जकाँ सुधीर क॑ प्रवेश । ] 

सुधीर --[ दरवाजा क सामने नारद के देखि ] भरत कतय छथि | [ कहैत- 
कहैत अगुआ कए भरत कें देखि ] भरत ! सर्वनाश भ' गेल अछि ! 

संरत--[ भावशूत्य जकाँ मुख घुरा कए ] आब कोन सर्वनाश बाकी अछि १ 
अहाँ कोन नव खबर देमै आयल छी सुधीर वा! १ 

मुंधीर--[ आखि मे नोर आबि जाइत छुन्हि।] भरत! सन्तातक जन्मत 
भेळ, मुदा तकर बाद... जानकी ! सब शेष भ' गे अछि भरत! [ बाहर 
से आबैत सब कोलाहूळ अकस्मात बन्द भ' जाइत अछि-- ] जानकी नहि 
अछि भरत। जानकी बहिन बिदा भा गेलीह! [ ठीक ओही समथ 
एकदा पुरुष-कंठ सँ जानकी! क नाम ध' कए एकटा तीव्र चीत्कार सुनक 
जाइछ। सुधीर भ? भरत के छोडि आन सब क्यो जड़ीभूत भ? जाइत 
छुथि। ओहि चीत्कार क प्रतिध्वनियो एक समय चुप भ' जायत, संहि 
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संग भरत हँसब शुरू करत। भरत क हँसी क संग कोळाहळ क शब्द पुनः 
धीरे-धीरे बढ़े छागत । सुधीर बर्थित कोलाहल आ? भरत क पागछ जकाँ 
हँसी क दृश्य सह्य नहि क' सफेत जथि। आओ भरत क नाम घ? कए एक 
बेरि पुकारेत, ओकरा होश मे आनबाक लेल ओकर माछ पर एक थापड़ 
मारैत छथि । ] 

भरत--[ भरत चुप भ' जाइत छथि एवं सुधीर कं दुनू हाथ सँ पकडि कर कहे 
छागैत छथि। ] सुधीर दा” जानकी कहै छल हमरा सभक एहि सन्तानक 
नाम राखू 'आग्दोखन'। [ हँसेत-कानेत ] कहू त कहू त कत्तेक विचित्र 
सौख छळ भोकर । से देखू |! हमरहि घर मे जान्दोछन भेळ, जानकी क 
हेतु-- आ? जानकिये नहि रहलीह | कहू कतेक बढ्का प्रहसन भेळ ९ 
हे हॅसब नहि त की ? [ भरत पुनः हँसब हुझ करेत छथि और पागल 
जकों कहैत छथि । ] “आन्दोलन भेळ; जानकी क छेछ। आ जानकी ? 
--चछि गेळीइ ! [इ कहैत-कहैत हँसैत रहैत छथि। एहि बीच मे 
कोळाहळ क स्वर सँ भरत क स्वर झँपा जाइत छन्हि। कोळाहळ क सध्य 
नाराबाजी आरम्भ भ' ज्ञाइछ। उपस्थित अन्यास्य चरित्र सब एहिं 
नाराबाजी मे योगदान दैत छथि । भरत क हँसी क्रमशः उच्चतरे भेल 
जाइत छन्हि | नारा क शब्द सब ताहू सँ मुखर भ? रछ अछि 


मैथिळी भाषा जिन्दाबाद्‌ | जिन्दाबाद, जिन्दाबाद्‌ !! 
हम्मर भाषा अमर हो! अमर हो, अमर हो !! 
मिथिला क नेता निर्छोभ जी, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद्‌ !! 


अट्टहास और नारा अद्भुत भावें मिश्रित भ? जाइत अछि! ] 


जबनिका-पात 
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